[सूक्त-९०] दीनबन्धु दीनानाथ 8092002। | 
[ऋषि--नारायण। देवता-पुरुष। छन्द--अनुष्टप्‌, १६ त्रिष्ठप)] ः 
९७९९, सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्ाक्ष: सहस्नपात्‌। स भूमि विश्वर्तों वृत्वात्य॑तिष्ठद्शाडगुलम्‌॥१॥ 
(सभी प्राणियों के समष्टिरूप ब्रह्मांडरूपी देह वाले जो विराट्‌ नामक) पुरुष है वह अनन्त शिशों से युक्त 
है, अनंत आँखों और पैरों से युक्त है। वही पुरुष इस त्रह्माण्डगोलक को सब ओर से घेरकर दस अँगुल वाली 
इस अल्प सृष्टि को व्याप्त करके इसके बाहर भी सर्वत्र स्थित है। 
सहस्रशीर्षा--अनंत सिर वाले; वृत्वा-घेरकर; दशाहुलं अति--दशांगुल रूप इस अनंत सृष्टि को अतिक्रान्त करके 
(स्थित है)। 
९८००. पुरुंष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्य॑म्‌। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति।।२ |। 
जो यह वर्तमान जगत्‌ है वह पुरुष ही है। जो अतीत जगत्‌ है और जो भविष्य (भावी) जगत्‌ है वह भी 
पुरुष ही है (अर्थात्‌ तीनों कल्पों में सभी प्राणी देह उन्हीं के अवयवभूत हैं) तथा वह देवत्व का भी स्वामी: 
है। जिस कारण प्राणियों के निमित्तभूत भोग्य अन्न के द्वारा यह (अपनी कारणवस्था छोड़कर परिदृश्यमान. 
जगदावस्था को प्राप्त होकर प्राणियों के फलभोगार्थ) बढ़ते हैं। का 
भ्रव्यं-भविष्यत्‌ (जगत्‌); अमृतत्ववस्य-देवत्व; अतिरोहति-प्राप्त होते हैं (बढ़ते हैं) । 
९८०१. एतार्वानस्य महिमातो ज्यायाश्र पूरुषः। 
पादो5स्य विश्वां भूतानिं त्रिपादस्यामृर्तं दिवि।।३।। 


( अतीत-अनागत और वर्तमान रूप) जितना जगत्‌ है। वह सब इस पुरुष का ही अपना सामर्थ्य-विशेष 
है। पर वास्तविक पुरुष तो इस महिमा से भी अतिशय अधिक है। इस पुरुष के कालत्रयवर्ती सभी प्राणिजातः 
चतुर्थ अंश हैं। इस पुरुष का अवशिष्ट तीन चौथाई स्वरूप तो विनाश-रहित होकर स्वप्रकाशरूप, (चुलोक: : 
में) अवस्थित है। क्‍ 

एतावान्‌ू--इतनी; ज्यायानू-अधिक; पाद:--चतुर्थाश, ““सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'! (तै. उ. २.१); के अनुसार 
जगत्‌ ब्रह्मा के स्वरूप की अपेक्षा अत्यल्प है; त्रिपातू--तीन चरण; अधृत्त--नाश-रहितं। अप 
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«७ चुण ९ दीनबन्ध दीनानाथ 80920024 *४ 
८०२. त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: पादो5स्येहाभ॑वत्पुन:। ततो विष्वड व्यक्रामत्साशनानशने अभि।४॥। 


(जो यह) त्रिपाद पुरुष (संसार रहित और ब्रह्मस्वरूप है, वह इस कार्यरूप संसार के गुण दोषों से 
अस्पष्ट होकर हमसे परे हैं)। जो इनका यहाँ लेश (पादरूप) है, यह माया में वह बार-बार सृष्टि और संहार 
के लिए आता है, माया में आने के बाद वह (देव मनुष्य-तिर्यगादि) रूप से विविध होकर तथा चेतन 
प्राणजात और अचेतन भूतजात को लक्ष्य करके व्याप्त हैं। 

उर्धध उदेतू--उत्कर्ष रूप- में स्थित हैं; पुनः अभवत्‌्-सृष्टि संहारार्थ पुनः-पुनः: आते हैं; पाद:-लेश, 
“विश्भ्याहमिदं कृत्स्ममेकांशेन स्थितो जगत्‌'” (भ. गी. १०.४२); व्यक्रामत्‌ू-व्याप्त किया; विष्वड--विविधरूप 
होकर; साशनानशने--जो भोजन करने वाले ओर नहीं करने वाले हैं अर्थात्‌ चेतन और अचेतन को। 

९८०३. तस्मांद्विराठजायत विराजो अधि पूरुंष:। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिम्थों पुर:।५॥। 


उसी आदिपुरुष से विराट्‌ (ब्रह्माण्ड देह) उत्पन्न हुआ। उसी विराट्‌ को अधिकृत करके तद्देहाभिमानी 
पुरुष उत्पन्न हुआ। वह विराट्‌ पुरुष (विराट्‌ से अतिरिक्त) अर्थात्‌ देवतिर्यकृमनुष्यादिरूप वाला हुआ। 
देवादिजीवों के पश्चात्‌ भूमि की और भूमि की रचना हुई की सृष्टि के बाद उन जीवों के शरीरों की रचना हुई। 
विराटू-ब्रह्माण्ड देह; पुरुष:-देहाभिमानी पुरुष, “'स वा एष भूतानिन्द्रियाणि विराजं देवता: कोशोश्व सृष्टा 
प्रविश्यामूढो मूढ इव व्यवहरत्रास्ते माययैव'' (नृ. ता. २.१.९); पुर:-शरीर। क्‍ 
९८०४. यत्पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमत॑न्वत। वसन्‍्तो अस्यासीदार्ज्य ग्रीष्म इध्म: शरद्धवि:।।६॥। 
पूर्वोक्त रूप से शरीरों के उत्पन्न होने पर देवों के (उत्तरसृष्टि की सिद्धि के लिए बाह्य-द्रव्य के न उत्पन्न 
होने से पुरुष स्वरूप का ही हविरूप में संकल्प करके) उसी पुरुष हवि से मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया। 
.._7ब इस यज्ञ का वसन्‍्त ऋतु ही आज्य हुआ (अर्थात्‌ उसे आज्य रूप में संकल्पित किया) तथा ग्रीष्म ही 
शंधन हुआ और शरद ऋतु ही हवि हुई। 
यज्ञ-मानस-यज्ञ; अतन्वत--अनुष्ठान किया; आज्यं-घृत; इध्म:--ईंधन। 


९८०५. त॑ यज्ञ बर्टिषि प्रोक्षन्पुरुष जातमंग्रत:। तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये।।७।। 


यज्ञ के साधनभूत उस सृष्टि-पूर्व उत्पन्न पुरुष को (यूप में बद्ध पशु की भावना से) ही उन्होंने उसे 
सानस-यज्ञ में प्रोश्षित किया। उसी पुरुष पशु से देवों ने (मानसयाग) का निष्पादन किया। जो देव सृष्टि- 
जधन के योग्य प्रजापति आदि थे और तदनुकूल मन्त्र-द्रश् ऋषि लोग थे (उन सभी ने यजन किया)। 
बहिषि--मानस-यज्ञ में; प्रौक्षन-प्रोक्षण-किया; अग्रत:--सारी सृष्टि से पूर्वोत्पन्न (पुरुष को)। 


८०६. तस्माचज्ञात्सर्वहुत: सम्भृत॑ पृषदाज्यम्‌। 
पशूनताश्रक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्व ये।।८।। ५7 

* विफल ८ पुरुष के आवाहन वाले मानसयज्ञ से दधि-मिश्रित घी (आदि भोग्य) प्राप्त हुआ। वायुदेवता | 

है. वायु में उड़ने वाले) (लोक प्रसिद्ध) पशुओं को उन्होंने उत्पन्न किया तथा जो ग्राम्य पशु (गाय-..... 

. अवादि) हैं उन्हें भी विधाता ने बनाया। 

सर्वहुत:--जिसमें सर्वात्मक पुरुष का आह्वान किया जाय वह सर्वहुत (यज्ञ); प्ृषदाज्यं-दधि मिश्रित अ 


(आदि 
ु ३ भोग्यजात) ; वायव्यानू--वायु में उड़ने वाले आरण्यानू-हरिणादि; ग्राम्या;--गायादि। 


। 
ै 
» 
! 
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दीनबन न्धु थ 
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२८०७. तस्मधज्ञात्स॑वहुत ऋचः सामानि जझ्िरे। उन्दींसि जि तस्माचजुस्तस्मांदजायत।॥९॥ 
उसी पूर्वोक्त सर्वहुत यज्ञ से ऋक्‌ और साम के मंत्र उत्पन्न हुए। उसी यज्ञ से गायत्र्यादि छन्द बने तथा 
उसी यज्ञ से यजुर्वेद मंत्र भी उत्पन्न हुए। 
छन्दांसि-गायत्री आदि छनन्‍्द। 
९८०८. तस्मादश्वां अजायन्त ये के चोंभयादतः। 


गावों ह जक्षिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावय:।॥१०॥।। 
उसी पूर्वोक्त (सर्वहुत); यज्ञ से अश्व उत्पन्न हुए तथा अश्व के अतिरिक्त जो गर्दभादि हैं (नीचे ऊपर के 
दाँतों से युक्त हैं) वे भी उत्पन्न हुए और उसी यज्ञ से गायें और भेड़-बकरियाँ भी उत्पन्न हुईं। 
उभयादत:--ऊपर नीचे दाँतों वाले; अजावय --भेड-बकरियों। 
९८०९, यत्पुरुषं व्यदधु: कतिधा व्यंकल्पयनू। 
मुखं किम॑स्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्चेते।।११॥। 

(ब्रह्मवादियों का प्रश्न है)-प्रजापति के प्राणरूप देवों ने जब विराट्‌ पुरुष को संकल्प से उत्पन्न किया 
तब कितने प्रकारों से उन्होंने विविध रूप में बनाया। इस पुरुष का मुख क्या था। भुजाएँ कौन हुईं। जंघाएँ 
और उसके पाद कया कहे गये। 

व्यदधु:--संकल्प से उत्पन्न किया; व्यकल्पयन्‌--विविधरूप में बनाया। 

९८१०, ब्राह्मणों3स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत:। 
ऊरू तद॑स्य यद्ठैश्य: पद्धयां शूद्रो अजायत।॥।१२॥। 

(अब पूर्वेक्त प्रश्नों का उत्तर बताते हैं)-इन प्रजापति के ब्राह्मण जाति के पुरुष ही मुख से उत्पन्न हुए 
तथा जो क्षत्रिय जाति के पुरुष हैं, वे ही बाहु से उत्पन्न हुए तथा इन प्रजापति के जो संपन्न वैश्यरूप हैं, वे 
जंघाओं से उत्पन्न हुए तथा इनके पैरों से शूद्रजाति के पुरुष उत्पन्न हुए। 

राजन्य:--क्षत्रिय जाति वाला; कृत:-उत्पन्न हुआ; पदभ्यां-पैरों से; ''स मुखत खितवृतं निरमिमीत ''( ते. सं. 
७,११४, | 
९८११. चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सूर्यी अजायत। मुखादिन्द्रश्नाग्निश्व॑ प्राणाद्वायुरजायत।।१३॥। 

इसी प्रकार प्रजापति के मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। आँखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। इनके मुख से इन्द्र और 
. अमन्निदेव उत्पन्न हुए तथा इनके प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। 
९८१२. नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष॑ शीर्ष्णों चयौ; सम॑वर्तत। 


पद्धयां भूमिर्दिश: श्रोत्रातथा लोकाँ अकल्पयन्‌।।१४।। 


जैसे चन्द्रादि प्रजापति के मन आदि से उत्पन्न हुए तद्दत्‌ देवों ने प्रजापति के नाभ्यादि से अनेक लोकों की 
उत्पन्न किया। यथा प्रजापति की नाभि से अन्तरिक्ष हुआ। सिर से चुलोक उत्पन्न हुआ। इनके पैरों से भूर्ति: 


उत्पन्न हुई तथा इनके कानों से दिशाएँ उद्धृत हुईं। 845... आकी 
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शीर्षा:--सिर से; समवर्तत--उत्पन्न हुआ; अकल्पयन्‌--उत्पन्न किया। 
९८१३. सप्तास्यांसन्‌ परिधयरस्त्रि: सप्त समिध॑: कृता:। 
देवा यघच्चज्ञ तन्वाना अब ध्नन्पुरुष पशुम्‌॥।१५॥। दीनबन्धु दीनानाथ 80920]027 


. उस सांकल्पिंक यज्ञ के गायत्री आदि सातों छन्‍्द परिधि हुए (ऐष्टिकाहवनीय की तीन परिधियाँ, तीन 
उत्तर वेदिकायें और सातवाँ आदित्य- ये परिधि के प्रतिनिधि रूप हैं)। उस यज्ञ की इक्कीस समिधायें (बारह 
महीने, पाँच ऋतुएँ तीनों लोक और आदित्य) थीं जो वैराजं (विराट) पुरुष है उसे ही (प्रजापति के 
प्राणेन्द्रियरूप देवों ने मानस यज्ञ करते हुए) पशुरूप में भावित किया। 

तन्वाना:ः--करते हुए; अबध्ननू--पशुरूप में बाँधा। 
९८१४. यज्ञेन॑ यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्‌। 
ते ह नाक महिमान: सचन्त यत्र पूर्व साध्या: सन्ति देवा:।।१६॥।। 
(प्रजापति के प्राणरूप) देवों ने यथोक्त मानस संकल्प से यज्ञस्वरूप वाले प्रजापति को पूजित किया। 
उसी पूजन से वे जगदूप विकारों के धारक मुख्य तत्त्व हुए। जिस विराट्‌-प्राप्ति रूप (स्वर्ग में) पूर्व के 
उपासक देव रहते हैं उसे उसके उपासक महात्मा प्राप्त करते हैं। 


यज्ञेन-मानसयज्ञ से; यज्ञं-यज्ञरूप प्रजापति; अयजन्त-पूजित किया; धर्माणि--जगदूप विकारों के धारक; 
प्रथमानि-मुख्य; सचन्त-प्राप्त करते हैं; महिमान:--उपासक महात्मा; साध्या:--उपासना के साधक; नाकं-सस्वर्ग | 
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